देखिये कल से सत्संग भवन में साधना प्रारंभ होगी पौने 5 बजे आरती होगी पौने 5 के 5
मिनट पहले आप लोग पहुँच जाएंगे तैयार हो कर के और बीच में बिना विशेष कारण के कोई
भी उठ के नहीं जाएगा अबकी बार बहुत सख्ती करेंगे हम पहले से वार्निंग दे रहे हैं
और जो जिनका पैर खराब हैं या जो ऐसे हैं कि अधिक फॉलो नहीं कर सकते वो लोग अपने आप
पीछे बैठा करें आगे फॉलो करने वाले बैठे और जैसे पिछले वर्ष नियम था कुर्सी वाले
पीछे बैठा करें जिनके ओट न हो और मा नियम का पालन भी अपनी बार खास तौर से किया
जायेगा दंड के लिए तैयार रहेंगे आप लोग और अगर कोई कहे हम नियम का पालन नहीं कर
पाएंगे तो वो कल सवेरे ही चला जाए अपने घर या तो पूरा लाभ लो और या तो फिर पूरी
हानी लो अपने संसार में चले जाओ आराम से खाना खाओ आराम से सो जो मन में आये सो करो
अनुशासन में रहना होगा और नियम का पालन करना होगा और जो लास टीचर होता है उसकी बात
अगर कोई नहीं मानेगा तो वो समझो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा ऐसा समझा जाएगा ये न
सोचना इसकी छोटी उम्र है हम तो बूढ़े हैं हमको क्यों आज्ञा दे रही है ये तो 1
पोस्ट की बात होती है उमर की बात नहीं होती तो बूढ़े आदमियों को तो और नियम का
पालन करना चाहिए इसलिए बहुत सी बाते हैं ऐसी आवश्यक वो कल भी बताई जाएंगी और रोज
बताती जाया जाय करेंगी लेकिन का पालन करना होगा आप लोगो को तो फिर देखिए कितना लाभ
होता है आपका आपके लाभ के लिए ये सब नियम बनाए जा रहे हैं लापरवाही करने से तो
जैसे संसार में हो और लोगों से बातें करते हो अंडबंड खाते पीते हो अंडबंड व्यवहार
करते हो अगर ऐसे ही यहाँ भी करो तो फिर क्या लाभ हुआ आने का फिर तुम क्या रियलाइज
करोगे 10 दिन 20 दिन महीने भर रह कर और हम कहाँ पहुँचे जैसे आये थे वैसे ही लौट गए
तो फिर आने का क्या प्रयोजन हुआ इसलिए बहुत सावधान हो कर के स्वयं सोच करके ऐसा
नहीं महाराज जी कह रहे हैं इसलिए महाराज जी का लाभ नहीं होगा इसमें आप लोगों का
लाभ हैं और जो भी नए साधक आते हैं उनको लाभ होगा को देखो किस प्रकार डिसिप्लिन है
यहाँ पर अनुशासन में सब लोग चल रहे हैं हर जगह नियम का पालन देखो 1 गन्दा शरीर है
आप लोगों का मल मूत्र का भरा है पिटारा लेकिन कितने अनुशासन में आप रहते हैं कभी
नंगे हो कर सड़क पर नहीं चले 1 बार भी ऐसी गलती नहीं की बहुत सावधान हो कर कपड़े
पहन के टायटेडहीन हो जाए दिन भर आंचल ठीक करती रहती हैं स्त्री ये गन्दे शरीर का
इतना ध्यान है और आत्मा के लिए जो नियम बताया जाता है गुरुजन बताते हैं शास्त्र
बताते हैं उसके पालन करने में लापरवाही करे हम तो हम लोगो का नुकसान होगा इसलिए
आपकी बार आप लोग डट जाइए कि हम नियम का पालन करके देखेंगे कितना लाभ होता है खाली
टाइम हो 2 घंटे का उसमे भी श्वासव राधे राधे जप करो कोई टॉक न करो आपस में न किसी
की सुनो न किसी में दोष देखो अपने को ठीक करो बस 1 काम अपने को ठीक करो अपने मन
में हरि गुरु का चिंतन वही विषय लाओ संसार का विषय न आने पाये ये प्रयत्न करो
साधना करना होगा अभ्यास मेरा ज्ञाभ्यमतनरोधा हमारे शास्त्र कहते हैं अभ्यास करना
होगा मन बहुत बिगड़ चुका है अनंत जन्मों से ये दुश्मन है इसके अनुसार नहीं चलना है
मन कर रहा है आराम करें तो तो झूठ बोल 2 हमारी तबियत बहुत खराब हो रही है मैं जा
रहा हूँ ऐसा कुछ लोग करते हैं करेंगे मुझे मालूम है लेकिन ये नाम अपराध हैं भगवान
के धाम में गुरु के धाम में साधना के लक्ष्य से आने के बाद झूठ बोलो अपराध करो
इससे तो अच्छा अपने घर में रो तो बहुत सावधान हो कर के आप लोग साधना करे तो चैलेंज
है आपको इतना लाभ होगा की आप रियलाइज करेंगे घर लौटते समय हाँ ये हमारी लापरवाही
थी हर साल जो हम लाभ नहीं ले पाते थे रूप ध्यान का बार बार अभ्यास करो बार बार
अभ्यास करो यही तो टाइम है तुम्हारे लिए पढ़ाई का देखो छोटे छोटे बच्चे परीक्षा के
समय में कितनी सावधानी से चाय पी पी कर रात भर जागते हैं बिना माँ बाप के कहे
परीक्षा आ गई तो जमराज तो तैयार बैठा है किस समय आपको कहे चलिए टाइम हो गया 1 क्षण
का चैलेंज नहीं कर सकते आप अगले क्षण तक रहेंगे ही इसलिए हमेशा सावधान रह कर के कल
से आप लोगों को साधना करनी है कुछ साधक हमारे जाने के बाद उठ कर चले जाते हैं यह
अबकी बार नहीं हो सकेगा जो भी उठ कर जाएगा उसे गेट पर रहने वाली नाम नोट करेगी
क्यों जा रहा है उसको कारण बताना होगा और कितनी देर में लौट के आता है और नहाने के
लिए जो लोग जाते हैं बीच में वो लोग जब 11 बजे छुट्टी होगी खाने की तो खाने के लिए
तो ठीक 11 बजे सबको जाना होगा जो 5 मिनट ले जायेगा उसे खाना नहीं मिलेगा ये कड़ा
नियम का पालन होगा और खाना खाने के बाद फिर चाहे नहाओ चाहे सो जाओ चाहे साधना करो
प्राइवेट ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है लेकिन घंटी बजने के 5 मिनट पहले यहां आ जाओ
नहीं फिर दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और आप लोग बाहर खड़े रहेंगे और मौन का पालन तो
ठीक ठीक करना ही है आपको केवल जो कार्य करता है वो कम से कम बात करें जिन
प्रचारकों के सतंगी हैं और कोई आवश्यक बात करनी है तो वे बाहर चुपचाप थोड़ी सी बात
कर लें प्रचारक प्रचारकों को भी बहुत सावधान रहना है उनको भी हम दंड देंगे अगर
अधिक बातें करेंगे अपने सत्ंगियों के साथ हम से जवाब तलब करेंगे क्या बात किया
क्यों बात किया बहुत आवश्यक बात और थोड़े में वो लोग भी बात करें मनमाना करना
उच्चखलता करना समय को बर्बाद करना ये सब नहीं होगा 11 सेकंड का उपयोग करें आप लोग
अबकी बार जब साधना न हो तो राधे राधे नाम का स्वास््वास्थय जप करें करके देखें 1
बार कितना लाभ होता है आपको टाइम तो आप दे ही रहे हैं उसका ठीक ठीक उपयोग करें 1
सेकंड का टाइम भी खराब न करें न गलत चीज देखे न गलत चीज सुने, न गलत चीज खाएं सब,
पर, संयम ये मन दुश्मन हैं इसको बस में करने के लिए आपको सावधान होकर रहना चाहिए
आलस से न आने पाये अगर आवे तो उठ कर चले जाओ थोडा घूम जाओ या पीछे जाकर खड़े हो जाओ
बैठकर सोओ मत आल से न आने 2 और हाथ से धीरे धीरे ही ताली बजाते रहो ठीक आसन से
बैठो अगर किसी का पैर खराब है बूढ़ा है तो पीछे जाकर बैठे ताकि वो पैर को बार बार
फैला सके आगे बैठकर पैर फैलाएगा यह असभ्यता होगी कि गुरु के सामने पैर कर रहा है
तो ये सब नियम जो है ठीक ठीक समय पर पालन करने चाहिए हमें कहने की जरूरत नहीं आप
लोगों को स्वयं करना चाहिए क्योंकि लाभ तो आप लोगों को लेना है फिर भी हम अपनी
ड्यूटी निभा रहे हैं और जो ये कहे कि मैं नहीं पालन कर पाऊंगा इतने सब कड़े नियम तो
उसको बड़े आराम से प्रणाम करके अपने घर चले जाना चाहिए और जो रहता है रहना चाहता
है वो ठीक ठीक लाभ ले प्रतिक्षण का लाभ ले मन का गुलाम न बने मन को गुलाम बना वे
जिद्द कर ले मन ऐसा कह रहा है वैसा मैं नहीं करूँगा राम कृष्ण परम सु से में बड़ी
आसकती थी से उन्होंने कहा अच्छा ठीक है सेव को सामने रख दिया और बैठ गए दिन भर
बैठे रहे सेव नहीं खाये लोगों ने कहा क्या हो गया है गुरु जी को बैठे न्होंने कहा
सेव बत्तमीज ने हमारे मन को खराब किया था तो हमने कहा अब मैं तुझको खाऊंगा ही नहीं
ऐसे ही हठ करना होगा पहले यह मन ऐसा ही है फिर वह मान जाएगा जब देख लेगा कि हमको
दुश्मन मान लिया इसने तो फिर वो दुश्मनी नहीं करेगा फिर दोस्ती कर लेगा ऐसे ही तो
हमारे भाइयों ने भगवत प्राप्ति की है वो लोग ऐसे भी निकृष्ट थे जैसे हम कभी नहीं
थे सूरदास तुलसी दास इन दोनों को पढते सुनते हैं इतिहास स्त्री में इतनी आ सकती कि
साँप को रस्सी समझा अपनी बीवी के लिए अरे घर में दरवाजा तो रहा होगा खटखटाते
ससुराल में वो तो सम्मान पूर्वक तुमको अन्दर बुलाते और फिर साप को जब पकड़ा होगा यह
75 किलो का शरीर लटका होगा तो साप ने बहुत पूंछ अपनी घुमाई होगी कष्ट हुआ होगा फिर
भी नहीं मालूम पड़ा और चढ़ गए इतनी स्त्री की आ सकती मैं समझता हूँ 6 अरब में 6
आदमियों को भी नहीं होगी सांप को हाथ में लेते ही कप जाए आदमी लेकिन जिद्द कर लिया
हिस्ट्री ने कहा अरे इतना प्यार राम से करते तो उद्धार हो जाता है मैं राम से
प्यार करूंगा अबाउट लेफ्ट राइट नहीं कम्प्लीट शरणागती ऐसे ही आपको भी 1 दिन करना
पड़ेगा अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो 84 लाख में घूमने के बाद कभी फिर मानव देह
मिलेगा तो फिर मानना पड़ेगा और नहीं मानेंगे तो ऐसे ही घूमते रहेंगे तो आप लोग मैं
समझता हूँ कि घर से आये हैं जिस से उसकी पूर्ति के लिए यह हमारा निवेदन मानेंगे और
डट कर साधना करेंगे मुँह से न बोल सके कोई बात नहीं मन से चिंतन करें थक जाएं तो
लेकिन जान बूझ के मक्कारी करें तो वो नामापराध कहलाता है भगवान का नाम कीर्तन में
न लेना नामापराध है भगवान के नाम के सिवा कीर्तन के समय किसी से बात करना नामापराध
है कीर्तन के समय किसी के प्रति देखकर दुर्भावना करना ये नामापराध है इन अपराधों
से बचना है सबको अपने से अच्छा समझना है देखो ये आँख मूंद कर ध्यान कर रहा है और
मैं मक्कारी कर रहा हूँ मैं भी ध्यान करूँगा इस प्रकार होड़ करना है तो अपना कल्याण
होगा इसमें कोई इसलिए नहीं करना है की महाराज जी के डर के मारे डर से भक्ति होती
है लेकिन वो उच्च कोट की भक्ति नहीं कहलाती 1 शिबली था मुसलमान फकीर तो उसने 1
लकड़ी में दोनों ओर आग लगाया और शहर में चल पड़ा और ये बोलता हुआ चला की बहस में
आग लगा 22 ख में आग लगा 2 सबने का है पागल हो गया इतना बड़ा फकीर मशहूर था संतों
में लोगों ने पूछा है आप क्या बोल रहे हैं आपको क्या हो गया है अरे खुदा का है बहस
वहाँ खुदा रहते हैं और तुम कहते हो जला 2 तुमको मुसलमान लोग मार डालेंगे मार डाले
मैं ठीक कह रहा हूँ क्या ठीक कह रहे हो लोग बहिश्त के लोभ और दोजख माने नरक के डर
से इबादत करते हैं नमाज पढ़ते हैं तौबा करते हैं खुदा की भगवान की भक्ति करते हैं
डर से भक्ति नहीं प्यार से भक्ति करनी चाहिए हम मनुष्य हैं ये देह हमको इसीलिए
मिला है कि हम भगवान की भक्ति करें 1 उद्देश्य है दूसरा नहीं है पेट पालने के लिए
नहीं विषय के लिए नहीं आँख से संसार देखो कान से संसार सुनो नासिका से संसार सूंघो
इंद्रियों से संसार के विषय का भोग करके आनंद लो ये तो कुत्ते बिल्ली गधे भी करते
फिर तुम मनुष्य हो कर क्या विशेषता रही तुम्हारी तो हमारी यही विशेषता है की हमको
भगवान ने ज्ञान दिया है भगवान की भक्ति करने के लिए उसका सदुपयोग न करेंगे तो फिर
दुरुपयोग भी नंबर 1 होगा फिर पाप करेंगे और बड़े बड़े पाप करेंगे कुछ चोरी चोरी करते
हैं पाप और कुछ डिक्लेयर्ड पाप करते हैं सब पाप करेंगे कोई नहीं बच सकता 1 सेकंड
को आपने मन भगवान से अलग या तो पाप ही करेंगे ही करेंगे ही करेंगे अरे पाप किसे
कहते हैं संसारी माँ से प्यार कर रहे हो हाँ सर तुम अपने मन को केवल भगवान में रखो
बस यही सही है बाकी सब पाप है सुकृत दुष्कृते पाप पुण्य दोनों पाप हैं दोनों का फल
बंधन हैं इसलिए मन को भगवान में ही रखने का अभ्यास करना होगा बार बार बार बार बार
बार जितना अधिक अभ्यास करोगे तो फिर वो लगने लगेगा अपने आप फिर उसको अच्छा लगेगा
आप लोगों में भी कुछ 10, 20 ऐसे है की भगवन नाम कीर्तन अगर न हो थोड़ी देर तो बड़ा
खराब लग रहा है कीर्तन नहीं हो रहा है हुआ है नाम में अनुराग भगवान में अनुराग का
प्रमाण है रहा न जाए उसके बिना जैसे शराबी को शराब के बिना सिगरेट के बीमार को
सिगरेट के बिना चाय के मरीजों को चाय के बिना बेचैनी होने लगती है ऐसी ही बेचैनी
होने लगे तब समझो हम भाव भक्ति पर अब जाने लगे इसी को भाव भक्ति करते हैं यानि मन
लगने लगे नैचुरल तो लगाते लगाते लगने लगेगा लगाने में परिश्रम पड़ेगा इसी को अभ्यास
कहते हैं वही आप लोगों को करना है और डट कर करना है चैलेंज के साथ करना है दूसरे
की ओर न देखो ये नहीं कर रहा है तो ठीक है आप भी नहीं करते जब सब लोग भोजन करते
हैं तो दूसरे की ओर कोई नहीं देखता कि यह कम खा रहा है हम भी कम खाएँ अजी हम तो
अपना डट के खाएंगे अपना स्वाद लेता है वो दूसरे की ओर नहीं देखता स्वार्थी का यही
मतलब है अपने मतलब को हल करना है हमको दूसरा नहीं करता लापरवाही करता है या 1 आदमी
वहाँ चोरी चोरी बात कर रहा है भागा है अपना नुकसान कर रहा है हम क्यों करें कोई
आदमी लकड़ी लेकर अपने सिर में मार रहा है हम उसको देख कर हम भी मारने लगे हम क्यूँ
मारे जी वो बेवकूफ है जो ऐसा कर रहा है तो कोई अपना नुकसान करे उसका हो नहीं कर
रहा है जो अच्छा कर रहा है अरे देखो ये आंसू बहा रहा है और मैं पत्थर शेरी का बैठा
हूँ केवल ले रहा हूँ इतना अहंकार है मुझको क्या है मेरे पास क्या मैं रूप में
कामदेव हूँ क्या मैं धन में कुबेर हूँ क्या मैं अयुस्वर्जमें इन्द्र हूँ क्या मैं
बुद्धि में बृहस्पति हूँ क्या हूँ मैं किस बात का अहंकार है मुझको जो भगवान के
सामने भी हमारे हृदय में धन्य भाव नहीं आता आँसू नहीं आते ये फील करना है बार बार
बार बार फील करने से फिर आंसू आने लगेंगे लेकिन ऐसा करने पर भी अगर आंसू नहीं आता
तो परेशान न हो रूपध्यान करते रहो लगे रहो पीछे 1 दिन आएगा आज नहीं कल रूप ध्यान
सबसे प्रमुख है उसका अभ्यास लगातार करना चाहिए वो पक्का हो जाए जड़ है जैसे मकान की
नींव पक्की हो जाए इतनी ऊँची बिल्डिंग बना लो कोई डर नहीं कोई खतरा नहीं इस प्रकार
आप लोग सावधान होकर साधना करें तो वास्तविक फल प्राप्त करेंगे और हमको भी बड़ी खुशी
होगी अरे किसी बाप को बेटे की उन्नति में खुशी होती है न संसार में देखो हमारा
बेटा आई एस में आ गया देखो हमारे बेटे को इतना बड़ा इनाम मिला है हमको भी बहुत खुशी
होगी और हरी गुरु को प्रसन्न करना ही तुम्हारा लक्ष्य है क्योंकि उन्हें ऐसी कृपा
मिली है उनको प्रसन्न नहीं करोगे तो कृपा कैसे करेंगे वो और बिना उनकी कृपा के
केवल अपने साधन के बल से किसी ने आज तक भगवत प्राप्ति की है इम्पॉसिबल आते आप लोग
पूरी शक्ति लगाकर साधना करें देखें कुछ लोग रूप ध्यान नहीं करते कुछ लोग ताली नहीं
बजाते कुछ लोग फॉलो नहीं करते बोलते नहीं यह ठीक नहीं है सबसे प्रमुख रूप ध्यान है
लेकिन साथ में इंद्रियों को भी लगाये रहना चाहिए ये भगवान ने जो हमको इंद्रियां दी
हैं इनको भगवान में समर्पित करना करना ही हमको हमारा लक्ष्य बताता है शौनकादि
परमहंस थे उन्होंने कहा है बिल बतो रुक्म बिक्रम न्शरिवता करण पुटे न रास्
जेहिवासतीदारदूर के व सूत न चोपगायतुरुगायगाथा सूत जी उस समय के सबसे बड़े महापुरुष
थे उनसे कह रहे हैं सनकादि कि कान भगवान ने दिया है सुनने के लिए लेकिन क्या सुनने
के लिए दिया है यही काम ऐसी चीजें भी सुन सकते हैं जिससे सर्वनाश हो जाए और ऐसी
चीजें भी सुन सकते हैं जिससे कल्याण हो जाए अगर कोई विषय, कोई डाकू इस कान को अपना
सब्जेक्ट बार बार सुना तो वो व्यक्ति विषय हो जायेगा डाकू हो जायेगा क्योंकि जो
सुनेगा उसी का चिंतन करने लगेगा और वैसे बन जाएगा संघ का इतना बड़ा प्रभाव होता है
आप लोगों ने सुना होगा भागवत में की अजामिल तो मृदु दानता जितेन्द्रिय था और सारे
शास्त्रों वेदों का ज्ञाता और प्रैक्टिकल धर्मात्मा और आँख से 1 कुसंग देखा और
इतना बड़ा विषय हो गया वेश्यागामी हिंदू धर्म में रिकॉर्ड हो गया उसका पापात्मा में
दूकान भगवान ने दिया है कि हमारी बात सुनो नहीं तो ये कान सांप के बिल की तरह निरत
भगवान का नाम सुनो गुण सुनो लीला सुनो उनके संतों के चरित्र सुनो इसके लिए कान
दिया है भगवान ने और काम, चलाऊ संसार की बात भी सुन लो थोड़े में ज्यादा नहीं अगर
कोई आप से संसार की बात करने लगे तो देखो कि ये कितनी देर इससे बात करना चाहिए अगर
किसी की बुराई कर रहा है अनावश्यक बात कर रहा है आज मुझे बहुत जरूरी काम है फिर
मैं कल आप से बात करूँगा चल 2 उठ के उसकी आदत है दूसरे की निंदा करना गंदी गंदी
बातें सुनाना और आपको मीठी लग रही है तो का चिंतन करने लगेंगे आप और जैसा चिंतन
करेंगे वैसे ही बन जायेंगे स यथा कामो भवत ततकरतुरभबतयतकरतुर भवत तत कर्म कुरते या
कर्म कुरते तदभिसंपद्यते वेद कह रहा है जैसे बार बार सुनोगे देखोगे वैसा चिंतन
होने लगेगा फिर वैसा ही कर्म करने लगोगे और फिर वैसे ही बन जाओगे बड़े बड़े साधक
कुसंग में पढ़ कर अरे 1 इतने, बड़े सबरी मुनी पानी में डूब कर के साधना करते थे पूरा
शरीर पानी में डूबा कर के 1 दिन 1 मछली को देखा विषय भोग करते देखा आँख से जैसे
अजामिल ने देखा था 1 वेश्या को और चिंतन करने लगे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन लगातार
चिंतन वहीं मछली आई तो उन्होंने कहा ब्याह करना चाहिए ब्रह्मचारी गए 1 के पास अपनी
कन्या दे 2 उसने कहा कैसे कन्या दे दे उनको और नहीं दे देंगे तो ये साफ दे देंगे
बड़े भारी महर्षी थे वो तो उन्होंने कहा भई देखो हमारे 50 कन्याये है तुमको जो कोई
चुन ले तुम उसको ले लो तो सौभरि ने कहा मैं बूढ़ा हूँ इसलिए हमको बेवकूफ बना रहा
है कोई चुनेगा ही नहीं बूढ़े आदमी को 2 सुन्दर बन गए योग से अब जब सुंदर बन गए तो
पचासों कन्याये चली माला ले के और सबने उनके गले में हाथ डाल दिया उन्होंने पचासों
से ब्याह कर लिया और 50 बीवी से फिर सौ भरी मुनि के 5000 बच्चे बने संतान 1 छोटी
मोटी बस्ती हो गई तब उनको होश आया तो उन्होंने कहा अहो हम पश्यात में बिना शम अरे
मनुष्यों कुसंग से कितना बड़ा स्तर बना श्रोता है हमको देखो हमारी ओर देखो मैं इतना
बड़ा मुनि था शबरी अम्मान दाता की लड़कियों से ब्याह करके आज मैं कहाँ पहुँच गया
हूँ तो ये संसार का जो राज तामस सब्जेक्ट हम सुनेंगे तो सुनने के बाद चिंतन होगा
और फिर वैसे ही बन जायेंगे चिन्तन ही सब कुछ है ये रख लो सब लोग चिंतन जिस प्रकार
का चिंतन बार बार बार बार करोगे वैसे ही कर्म करने लगोगे आत्महत्या क्यों करते हैं
लोग छोटी सी बात कह दिया बाप ने माँ ने बेटे ने और उसको फील किया उसको फील करना
कहते हैं और करते करते करते करते मर जाओं तो जा मर जाओ मर जाओ मैं मर जाऊँगा मर
गया हाई स्कूल फेल हो गया इंटर फेल हो गया बच्चा अरे हजारों फेल होते हैं फिर पढ़ते
नहीं नहीं मैं तो आत्म हत्या कर लूंगा मैं फेल हो गया मैं क्या मुँह दिखाऊंगा अरे
रे बस चिंतन है सब कुछ भगवत प्राप्ति करा दे नरक की प्राप्ति करा दे यानी सब कुछ
फल चिंतन पर निर्भर हैं और इन चिंतन को कराने वाली ये इंद्रियां हैं आँख से देखा
कान से सुना ये सब चिंतन कराती हैं तो शौनकादि परमंसोंनेकहा वो कान बिल है साप के
वह रसना किस काम की व जैसे मेढक होता है न बरसात में टर्रटर्र गे को गेको बोलता
रहता है ऐसे ही वो रसना हैं जो दिन भर बक, बक, बक, बक करते रहते हैं लोग आप लोगों
ने ऐसे लोग देखे होंगे अरे साहब वो तो कान खा जाता है बोलना बंद नहीं करता निर्थक
बोलता रहता है बहुतों की आदत होती है जिसका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है बोलता
रहेगा कोई सुने न सुने माने न माने अब दूसरा व्यक्ति को अच्छा लगे न लगे वो भी है
अच्छा नहीं लग रहा है केट के कारण वो भी सिर हिला रहा है वो बेवकूफ समझ रहा है
हमारी बात इस बड़ी अच्छी लग रही है वो सोच रहा है कब चला जाए तो वह जबान भी बेकार
इस प्रकार वो सिर व हाथ वो पैर ये सारी इंद्रियां व्यर्थ हैं हाथ से ताली नहीं
बजाते परिश्रम पड़ेगा और नींद आ रही शाबोउकरवमुर्दा के हाथ हैं वो जो भगवान की सेवा
में न लगे ये पैर किस काम के हैं यहाँ बैठे हैं लोग मंदिर नहीं जा सकते 10 कदम
वहाँ कीर्तन हो रहा है यहाँ बैठे गप्पे हो रहे हैं महाराज जी गए चलो सबसे खराब
सिद्धांत है तुम लोगों में से उन लोगों का जो महाराज जी गए हम भी चले महाराज जी
गये अब बातें करो यानी सब हो गये महाराज जी कोई परवाह नहीं जैसे अपने को हजार अमर
समझ बैठे हैं हम लोग अरे क्या पता अगला क्षण मिले न मिले घर छोड़ के आये है हम लोग
तो अब जल्दी जल्दी कमाई कर लो देखो जब शहरों में कोई गडबड होती है और गुंडे लुटना
शुरू करते हैं मार्केट में तो जल्दी जल्दी लूट कर भागते हैं है पुलिस आ जाएगी ऐसे
जमराज आ जाए पता नहीं कब जल्दी जल्दी लूटो भगवत विषय में मन लगाए रहो ताकि मृत्यु
काल में भगवान का स्मरण रहे तो मन तो लगाना ही है साथ में इंडिया भी लगे तो मन
ज्यादा ज्यादा लगता है ये हेल् पर हैं अगर आप लोग खाली मन से ध्यान करे सब लोग तो
आधे लोग सो जाएंगे थोड़ी देर में क्योंकि इतना अधिक अभ्यास तो है नहीं अभी आपको की
रूप ध्यान में आनंद का अनुभव हो रहा है लगातार रूप ध्यान बन रहा है बनता है बिगड़
जाता है बनता है बिगड़ जाता है तो बोर होने लगता है तो बिनी जाती और मुँह से बोलते
रहेंगे हाथ से ताली बजाते रहेंगे तो नींद तो नहीं आएगी नथिंग से समथिंग अच्छा है
पहले क्लास में इंद्रियों से ही भक्ति सही चलो फिर धीरे धीरे मन भी लगेगा सुमिरि य
नाम रूप बिन देखे आवत हृदय सनेह विशेक तो इंद्रियों को भी लगाए रहो लापरवाही न करो
इसलिए वेदांत में पहला सूत्र लिखा है साधना के विषय में आसीन संभवत 41 साथ सावधान
होकर बैठो यह कमर को सीधी करके ऐसे फाल्थीमारकरके और हम देखते हैं खासतौर से
देवियां शायद इस पोज में वो सुंदर लगती है इसलिए ऐसे बैठती होंगी कोई भी कारण हो
कोई यह कमर को झुका कर बैठता है थोड़ी मन तो हमारा दुश्मन है न कुर्यात कार्य चित
सख्यम मानस यह बस्ती इसका विश्वास न करो आ बड़े बड़े योगियों को बड़े बड़े साधकों को
गिरा देता है यही मन भागवत में बड़ा सुन्दर है बिश्यान ध्यायतापुंसोबिष बिश्ते मा
मनु स्मर जिस विषय का बार बार चिंतन करोगे यानी 2 ही तो विषय हैं 1 माइक 1 भगवान
का बस उसी में लय हो जाएगा मन का उसी का फल मिल जाएगा वो सावधान हो कर के आसी न
संभवत और ध्यान दूसरा सूत्र पिपत बनाया गया कि ध्यान भी करो खाली बैठे रहने से काम
नहीं बनेगा तो ये 2 बातों का ध्यान रख कर के और इंद्रियों को भी साथ ले कर के मन
से साधना करना तो जल्दी लाभ होगा और 11 क्षण का सदुपयोग होगा आज आप जहाँ पहुँचे
फिर कल और आगे जायेंगे परसों और आगे जायेंगे जैसे स्कूल में पढाई करते हैं पहले
क्लास में दूसरे क्लास में फिर तीसरे क्लास में 1 दिन में कर लेते हैं और अगर
लापरवाही किए तो वे पहले ही क्लास में रहेंगे हमेशा क्या लाभ होगा बोलेंगे आप मानो
देह मिला भारत में जन्म मिला हमारे माँ बाप भी भगवान को मानते थे और गुरु जी भी
मिले तब तक ज्ञान भी मिल गया क्या करना है समझ में आ गया लेकिन हमने लापरवाही की
शंकराचार्य ने 3 भगवत कृपा मानी है वेदव्यास ने 2 ही मानी है दुर्लभ मानुशोदेहो
देहि नाम भंगुरा तत्रापि दुर्लभ मन ने बाई कुं परदरशन मनुष्य का शरीर मिल जाए सही
गुरु मिल जाए हो गई अंतिम कृपा भगवान की अब तुम्हारा काम है शंकराचार्ज ने कहा
नहीं ममुकउत्वमहमारी भूख भी हो नहीं गुरु जी मिल के क्या करेंगे जब हमारी इच्छा
प्यास संसार से वे राग नहीं होगी तो गुरु जी समझा देंगे हम सिर हिला देंगे और फिर
वही पहुँचे रहेंगे जहाँ पहले लापरवाह बने रहेंगे अपने को हजार मर मान करके इसलिए
सावधान होकर साधना करनी है हैं
